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उत्तर प्रदश विधानं मण्डल (सदस्यों की उपलश्धियों श्रौर पेंशन का ) 
(संशोधन) श्रधिनियम, 1978 
(उत्तर प्रदेश श्रधिभियम संख्या 19, 1978} 


उत्तर देश विधान समा ने दिनाक 17 मई, 1978 &0 तथा उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद्‌ ने दिनांक 24 मई, 1978 ई0 की बैखक मे स्वीकृत किया । 


भारते का संविधान" के अनृच्छेदं 200 कं अन्तर्गतं राज्यपाल ने दिनकिं 28 मई, 1978 ई0को ` 


अनुमति प्रदान कीं तथो उत्तर प्रदैशीय असाघोरण गजट ,कं विधायी परिशिष्ट व 
वी \कं विंधायी परि [न | 
मँ दिनाक 29 मई, 1978 ई0 को प्रकारित + \ | शिष्ट के माग 1-खण्ड (क ) 


उत्तरं प्रषेश मण्डल (सदस्यो की उपलब्धियों शरौर पेरने का) प्रधिनिथम 
भग्रतर संशोधन १७ ॥ ण वरन की) , 1952का 


प्रधिनियम 
भारत गणराज्य कं उन्तीसे वैषं मे निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हैः - 


,  1--यह्‌ श्रधिनियम उत्तर प्रदेश विध ` (सदस्यों कौ उपल्धियो शओौर प 
(संशोधन) श्रधिनियम, 1978 कहा जायभा ह 4 उपलब्धियों भ्रौर पेशन का) 


` (उदेश्य ओर कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनाक 17 मई, 197 


असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खण्ड (क) देखिये ।) 8६ | 
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उत्तर प्रदेश मधि. | 2---उत्तर प्रवेश विधान मण्डल (सदस्यो कौ उपलब्धियों भौर पंशन का) श्रधिनियम, 1952 
` नियम संख्या 12 की, जिसे भागे मूल श्रधिनियम कहा गया हं, धारा 2 मे, उपधारा (1); (1-क) श्रौर (2) के स्थान 
` सन्‌ 1952 को पर निम्नलिखित उक्धारायें रख दी जायेगी, भ्र्थात्‌ 


धारा 2 का 
लद ~. “{1} उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ के प्रत्येक एसे सदस्यथ 
क ड ` को, जो मंत्री, श्रध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के पव 
पर श्रासीन न हो, नियमों द्वारा विहित कौ जाने वाली रीति प्रौर दिनांक से-- 


स ) एसी धनराशि के मत्य के निःशत्क श्रसंक्रपणीय रेल यात्रा कूपन दिये जयेगे 
वहं उत्तर प्रदेश कर भीतर किसी भौ समय श्रौर किसी रेल हारा प्रथम धेणी 
` मयात्रा करनेकाहकवार होगा; . 


| (ख) एेसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क भ्रसंकमणीय रेल यात्रा कूपन दिये 

जाये जिनसे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किती भो समय श्रौर किसी रेल रा, 
भ्रति वषं पन्द्रह हजार किलोमीटर को श्रधिकतम सीमा तक प्रथमश्रेणीमें यात्रा 
करने का हकदार होगा जिसे राज्य सरकार रेलवे बोडं के परामश से समय-समय पर 
भ्रवधारित करे: | | 


| ॥ परन्तु एसा सदस्य एसी रोति से जो नियमो द्वारा विहित की जाय, रेल यात्रामं 
। त वि ` श्रपने साथ एकं सहव्ता ले जाने के लिए भौ निम्नलिखित दशाश्रों मं उक्त कूपनों 
काप्रयोग कर सकता हं-- 


(एक ) यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद्‌ के प्रत्येक सत्रमं 
ग्रधिक से श्रधिक दो बार श्रपने निवास स्थान के निकटतंम रेलवे स्टेशन 
से लखनऊ तक श्राने के लिए श्रौर लखनऊ से एसे रेलवे स्टेशन तक वापस 
जाने कं लिए; । 


(दो) महिला सदस्य की स्थिति मं एेती यात्रा के लिए जो उसके द्वारा 
एेसे सदस्य होने के नाते श्रपने कतेव्यों श्रौर कृत्यो के सम्बन्ध में श्रपनी 
भ्रपेक्षित उपतस्थिति कं लिए श्रौर एेसी उपस्थिति कं पश्चात्‌ श्रपने निवास 
स्थान को वापसी के लिएकीजाय : 


परन्तु यह्‌ श्रौर कि एसा सदस्य एेसी रीति से जो विहितं की जाय, श्रपने 
सोथ श्रपने परिवार के प्रभ्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश कं भीतर या बाहर 
रेल यात्रा मे ते जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकताह, ? 
इस प्रकार यात्रा का कुल + व्यय जिसके श्रन्तगंत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश कं 
बाहर श्रौर उसके परिवार कं सदस्यों द्वारा, चाह उत्तर प्रदेश कं भीतर या 
बाहर कौ गयी यात्रा का व्यय;मी हे, एसी श्रधिकतम सीमा कं श्रघीन होगा 
जैसा खंड (ख) के श्रनृसार श्रवधारितं क्रिया जाय | 


 ' परन्तु यह सी कि -जहां खण्डं (ख) के श्रधीन श्रवधारित क्पनों का मूल्य 
| एक सौ रुपये फा गुणक न हो, वहां उसे एक सौ दपये के निकटतम गुणक में 
पूणकित किया जायगा, भ्र्यात्‌ एक सौ सुपये का वहु भाग जो पचास रपय 
से कम हो, उसे छोड़ दिया जायगा श्रौर किंसौ श्रन्थ भाग की गणना एकं सौ 

 श्पया की जायगी 


(ग) निःशुल्क श्रसंक्रमणीय पासं दिया जायगा जिनसे वह्‌ उत्तर प्रदेश ` राज्य 

`. के भीतर किसो भौ समय उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम कौ बस द्वारा, 

` उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के श्रधीन देय यात्री-कर 
का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकवार होगा । | ष 


(2) सावंजनिक का्यौ.के संबंध म श्रपक्षित यात्राध्रो से भिन्न थात्राभ्नों के लिए उत्तर 4 : 
प्रदेश विधान समा या उत्तर प्रवेश विधान परिषद्‌ ® भर्येक सदस्य को, जो उपधधारा ) = 
भें उल्लिखित किसी पद पर श्रासीन हो, उथधारा (1) के वण्ड (क) भ्रौर (ख) ५ वः 
उल्लिखित निःशल्क श्रसंक्रमणीय रेल यात्रा कं लिए धनराशि मूल्य कूपन विये जायेगे 
फेली रीति से जो विहित की जाय, श्रपने साथ.श्रषने परिवार के श्रन्य सदस्यों को 
| भी उत्तर प्रदेशकं भीतरया बाहर रेल यात्रा मंलेजने कं लिए उक्त कूपनों का 
~ ` : प्रयोग करने कं हृकदार होगे, किन्तु इस प्रकार कुल इरी, जिसके श्रन्तगंत उसके इारा 
उत्तर प्रदेश के बाहर श्रौर उसके परिवार कें सदस्यो द्वारा, चाहे उत्तरप्रदेश के 
भोतर याबाहर,कौ गयी याताकी दरीभमी हं, प्रह हजार किलोमीटर प्रति वषं की 

उपर्युक्तं श्रधिकतम सोमा के भोतर रहेगी । | 


श्ट 1 ष + ३६१२६१५९ १६१७१३३. १३५४९१०९ ११- ६१९३२ 
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2 
स्यष्टीकरणः--उपधारा ( 1 ) भ्रौर (2) के प्रयोजनों के लिये -- 


(एक) उत्तरप्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने मे, उत्तर प्रदेश की 
तीमा में स्थित कन्हं वो रेलवे स्टेशनो के बीच कौ दूरी सम्मिलित नहीं कौ जायगी । 


(बो) पद "वषः का तात्पर्यं बारह मास की उस कालवधि सेह, जो पहली जुन सं 
श्रारन्भ होकर प्रागामी 31 मई को सर्मप्त दहो । 


(3) दे्ी शतां भरर निबन्धनों फे श्रधीन रहते हए जो विहित कौ जायं, उपधारा 


(1) मरं निदिष्ट प्रत्येक सदस्य, एसे सवस्य होने के नाते भ्रपने कर्तव्यां या कायो से सम्बन्धित 


प्रयोजनों के लिए श्रषनी श्रपेकषितं उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा-- 


 ( क ) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा कं लिए, श्र्थात्‌, यथास्थिति, विधानं स्सा 
या विधान परिषद्‌ के प्रत्येक सत्र मं या उसकी किसी समिति की किसी बेठक मं 


उपस्थित होने कं लिए, श्रधिक से प्रधिक किसी कलेन्डर मसमेदोशरकवल 


बैठक के स्थान पर भ्राने कं लिए प्रौर श्रषने निवास-स्थान को वापस जते के 
लिए श्रानुषंगिक व्यय; 


मं भाग लेने कं लिए, बेठक कं स्थान पर भ्राने के लिए ग्रौर श्रपने 
निवास स्थान को वापस जाने के लिए भ्रानुषं गिक व्यय 


(ग ) समिति के एसे कायं के सब॑धमं जो समिति को बेठक से 
भिन्न हो, समिति क सभापतिक रूप मं उनक द्वारा प्रधिक 
्रधिक किसी कलेन्डर मासमेदो बार कवल लखनऊ ्राने के लिए 


ग्रौर प्रपने निवास स्थान को वापस जानेके लिएकी गयी यात्नाग्रों 


कं लिए प्रानुषंगिक व्यय; श्रौर 
(घ) पन्द्रह रुपये कौ दर से वेनिक भत्ता: 
परन्तु नेता, विरोधो दल को कोई दैनिक भत्ता देय न होगा । 


स्पष्टीकरणः--इसं भ्रधिनियम में पद “नेता विरोधी दल” का तात्पयं उत्तर भदेश | 


विधान सभा के एस सदस्य से हं जिसे विधान सभा के श्रष्यक्ष दारा तत्समय स 
श्प मं श्रभिन्नात कियागयाहौ \" 


| ` 3~-मूल भ्रधिनियम कौ धारा 5 मं, उपधारा (3) निकाल दी जायगी । 


भ 1 न क 9 3, 


(ख ) यथास्थिति, श्रध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक 


धारा 5 का धंशोषन 


पीह्एसथ पृण पी ०--९ 0 षो 252 सा (विधा0)-- 5-10- 78- (2280) --1978-1834-1-5085. (मैके9) । 
































